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हिद 


. हम हिंदू हैं । प्राचीन काल से हिन्दुस्थान में रहते आए हैँ । हमारा महाविशाल समाज है। इसमें 


विभिन्नतार्पँ होगी, किन्तु हम सब एक हैँ । पूर्वं से पश्चिम तक ओर उत्तर से दक्षिण तक यह 
हमारा देश हे। इस देश ओर समाज से हमारी श्रद्धा संबद्ध हे। लोग हिंदू की व्याख्या पते हें । 
भ तो कर्टूगा कि हम हिंदू है ओर हम जिसे कर्टँगे वह हिंदू हे। जगदुगुरु श्रीशंकराचार्य के 
समान हमें भी शंख फूककर कहना होगा कि जिसके कान मेँ शंखध्वनि पडी, वह हिंदू हो गया । 
आज तो हम इतना ही जानते हैँ कि हम हिंदू हैँ । हमारी समान श्रद्दार्पे है, परंपरार्पेँ है, श्रेष्ठ 
महापुरुषों के समान जीवनआदर्श हें । 


. एक हजार वर्ष पूर्वं य्ह हिंदू के अतिरिक्त किसी दूसरे का नाम तक नहीं था। अनेक पंथ, 


संप्रदाय, भाषार्पे, जातिर्यो, राज्य रहे हो, किंतु सव हिंदू ही थे। शक, ह्ण, ग्रीक आदि आए, 
किन्तु उन्हें हिंदू बनना पड़ा । वे हमें भ्रष्ट करने में असफल रहे । बल्कि हमने ही उन्हें पूर्णरूपेण 
आत्मसात्‌ कर लिया । पहले जर्हो सव ओर हिंदू ही थे, वहाँ आज हमारे ही अंग-प्रत्यंग को 
खाकर हमारे समाज से अलग होकर अपना प्रसार करनेवाले कई कोटि अर्हिंदू हँ । इस दुष्ट से 
हिंदू समाज का हास क्या हमारी खों के सामने है? 


. दहिदूः के सम्बन्ध में कछ लोग पिसे-पिटे पुराने आरोप दोहराते रहते हैँ । आरोपों को सुनकर 


अपने समाज के लोग घवबराते भी हैं। इस रषष्टरजीवन को किसी अन्य पर्यायी शब्द से बोलने के 
लिये लोग सलाह भी देते हैं। परंतु क्या पर्याय लेने से मूल अर्थं बदलेगा? जैसे हमारे 
आर्यसमाजी बंधु कहते हैँ कि आर्य कहो । “आर्यः का भी मतलब वही निकलेगा । कुछ लोग 
"भारतीय" शब्द का प्रयोग करने की वात कहते हैँ । (भारतः को कितना ही तोड-मरोडकर कहा 
जाए तो भी उसमें अन्य कोई अर्थं नहीं निकल सकता। अर्थं केवल एक ही निकलेगा हिंदू | 
तव क्यों न हिंदू शब्द का ही असंदिग्ध प्रयोग करं। सीधा-सादा प्रयलित शब्द हिंदू" हे। 


. हिंदू शब्द हमारे साथ विशेष रूप से हमारे इतिहास के गत एक सहस्र वर्षो के संकटपूर्णकाल से 


जुडा रहा हे। पृथ्वीराज के दिनों से लेकर हमारे समस्त राष्ट्र-निर्माताओं, राज्य-वेत्ताओं, कवियों 
ओर इतिहासकारों ने हिंदू" शब्द का प्रयोग हमारे जन-समाज ओर धर्म को अभिहित करने के 
लिये किया है। गुरु गोविन्दसिंह, स्वामी विद्यारण्य ओर शिवाजी जैसे समस्त पराक्रमी 
स्वतंत्रता-सेनानियों का स्वप्न ्हिंदू-स्वराज्य' की स्थापना करना ही था। हिंदू शब्द अपने साथ 
इन समस्त महान जीवनो, उनके कार्यो ओर आर्कक्षाओं की मधुर गंध समेटे हुए है। इस 
कारण यह एक एेसा शब्द है जो संघ-रूप से हमारी एकात्मता, उदात्तता ओर विशेष रूप से 
हमारे जन-समाज को व्यंजित करता हे। 


. यह दहिदूराष्ट्र हे, इस राष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही दहै, भारत का दुनिया मेँ सम्मान या 


अपमान हिंदुओं पर दही निर्भर हे। हिंदूसमाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस राष्ट्र का 
गौरव बढ़ने वाला है। किसी के मन में इस विषय में कछ भ्रांति रहने का कारण नहीं हे। 


हिंदुत्व का विचार 


१. 


हम हिंदुओं ने अनन्यसाधारण आत्मिक संपत्ति प्राप्त करना अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित 
किया है। वह मानवी जीवन का अनुपमेय संपत्तिकोष है। इसकी हम स्वतंत्र रीति से अपने 
अंदर वृद्धि कर सकते हँ । चिरस्थायी सद्गुण, परिपूर्णं ज्ञान ओर आत्मा की सर्वश्रेष्टता ही वह 
संपत्ति है । यह सत्य ओर शाश्वत संपत्ति अपना जीवनाधार हे। इसलिये अन्य देशों की तुलना 
में श्रेष्ठता का अधिक अस्तित्व अपने देश में दिखाई देता हे। अन्यत्र सर्वसामान्य जनता किसी 
वीर सेनापति अथवा पराक्रमी अधिपति की पूजा करती हे। परन्तु अपने देश में सामान्य जनता 
ही क्या, बड़े-बड़े वीर ओर राजा भी अरण्यवासी, अकिंचन (जो अपने पास फटे कपडे का एक 
लत्ता तक नहीं रखता), अर्धनग्न संन्यासी की चरणधूलि शिरोधार्य करते हें । 


६. 


. हिंदू सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठता के अंतिम आविष्कार के रूप में उत्पन्न नहीं 


होता। एेसा कहना ठीक भी नहीं है। क्योकि उसका अर्थ यही होगा कि अपने समाज की 
नए-नए त्रेष्ट नररत्नौ के प्रसव की शक्ति समाप्त हो गई है। अपने यहां के सभी जानकार 
लोगों ने कहा है कि अखंड रूप से महापुरुष हए है, हो रहे है ओर आगे भी होगे। 


. हिंदू समाज में सवके लिये व्यवहार के एक नियम नहीं बनाये गये। नियमों के ये भेद 


प्रकृतिभिन्नता के ही कारण दँ । तात्पर्य यह कि हमने सबको एक ही लकड़ी से हाकने का विधान 
नहीं किया। यदि जीवन में हम समान नियम लागू करं ओर उसके अनुसार सबको बराबर 
मात्रा मे भोजन दै तो कुछ बदहजमी के कारण मर जाएंगे, जबकि कुछ भूख से। अतः अपने 
य्ह क्रमानुसार विकास का विचार है। हमने मनुष्य समूहो के गुण वैशिष्ट्य के अनुसार व्यवहार 
का निर्देश किया हे। यह उचित भी है। सारी अवस्थाओं को देखते हुए यदि मानव के पोषण के 
लिये उसके वैशिष्ट्य को बनाये रखकर उसका राष्ट्र के ख्प में विकसित होना आवश्यक टै, तो 
मानवता के विकास तथा कल्याण के लिये अपने रष्ट्र को उसकी संपूर्णं विशेषताओं तथा 
विविधताओं के साथ विकसित करना भी परमावश्यक हे। 


. हमारे लचीले धर्म के स्वरूप की जो प्रथम नैसर्गिक विशेषता बाहरी व्यक्ति की दृष्टि मेँ आती 


हे, वह है पंथ एवं उपपंथों की आश्चर्यजनक विविधता । यथा- शेव, वैष्णव, शाक्त, वैदिक, वीब्ध, 
जैन सिख, लिंगायत, आर्यसमाज आदि । इन सभी उपासनाओं के महान आचार्यो एवं प्रवर्तको ने 
उपासना के विविध रूपों की स्थापना हमारे लोक-मस्तिष्कं की विविध योग्यताओं की अनुकूलता 
का ध्यान रखकर ही की हे। किंतु अंतिम निष्कर्ष के रूपमे सभी ने उस एक चरम सत्य को 
लक्ष्य के रूपमे प्राप्त करने के लिये कहा दहै, जिसे ब्रह्म, आत्मा, शिव, विष्णु, ईश्वर अथवा 
शून्य या महाशून्य के विविध नामों से पुकारा जाता है। 


. (अनेकता में एकता का हमारा वैशिष्ट्य हमारे सामाजिक जीवन के भौतिक, आध्यात्मिक तथा 


सभी क्षेत्रं में व्यक्त हुआ है। यह उस एक दिव्य दीपक के समान है, जो चारों ओर विविध 
रंगों के शीशोँसे टका हज हो। उसके भीतर का प्रकाश, दर्शक के दृष्टिकोण के अनुसार 
भति-र्भाति के वर्णो एवं छायाओं में प्रकट होता है। 


. समाज एक जीवमान इकाई हे । मानव, जीवसृष्टि का सबसे अधिक विकसित रूप हे। इसलिये 


यदि किसी जीवमान समाज स्वरूप की रचना करनी हो, तो वह उसके अनुरूप होनी चाहिए । 
समाज जीवन की रचना भी यदि जीवमान मानव के अनुरूप ही की, तो वह भी निसर्गं के 
अनुकूल होने के कारण अधिक उपयुक्त होगी। मनुष्य के अवयव समान तो नीं होते, कितु 
परस्परानुकूल रहते ह । अतः समाज की एेसी रचना ही अधिक टिकाऊ होगी, जहौ समान गुण 
एवं समान अंतःकरणवाले एकत्र आकर विकास करते हए जीवन-यापन करने के जिस मार्ग से 
अधिक समाजोपयोगी सिद्ध हो सके, उसके अनुसार चल सके। साथ ही एकाद समूह एेसा भी 
चाहिये, जौ संपूर्ण समाज की आवश्यकताओं को पुर्ण करने की पात्रता उत्पन्न कर्‌, उनके 
पारस्परिक संबंधों को ठीक बनाये रखता हो । शरीर के अवयवोँ की भोति समाजरूपी जीवमान 
इकाई के अंगों की आवश्यकता समन्ता हो, परन्तु स्वयं अपनी कोई आवश्यकता न रखता हो । 
एेसा समूह ही सबको एकसूत्र मेँ चलाने की पात्रता रख सकता हे। 


. धर्म अथवा आध्यात्मिकता, हमारी दृष्टि मेँ जीवन की एक व्यापक दुष्टि हे, जिससे सामाजिक जीवन के सभी 


क्षत्र को अनुप्राणिति ओर उन्नत कर उनके बीच समन्वय की स्थापना करनी चाहिये, जिससे कि मानव जीवन 
अपने सभी पहलुओं में पूर्णत्व को प्राप्त करे । यह हमारे राष्ट्र तरु का जीवन-रस दे, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, 
सत्ता का प्राण हे। 

हमारी संस्कृति कहती है कि “ध्येय (सामाजिक दहित) को प्राप्त करने के "साधन" (व्यक्ति) भी 
शुब्ध एवं पवित्र होने चाहिये । 


१०. हमारे शास्त्रों का सार यही रहा है कि “शक्ति ही जीवन हे, दुर्बलता मृत्यु हे।' 
संस्करति 


१. 


इस देश में अनादि काल से जो समाज-जीवन रहा हे, उसमे अनेक महान व्यक्तियों के विचार, 
गुण, तत्व, समाज-रचना के सिद्धांत तथा जीवन के छोटे-छोटे सामान्य अनुभवं से 


जीवन-विषयक एक स्वयंस्पूर्त स्वाभाविक दृष्टिकोण निर्माण होता हे। वह सर्वसाधारण दुष्टिकोण 
ही संस्कृति हे । यह संस्कृति अपने राष्ट्र की जीवन-धारणा हे, विश्व की ओर देखने की पात्रता 
देनेवाली प्रेरणा-शक्ति है, एक सूत्र मेँ गँधनेवाला सूत्र है। भारत मँ आसेतुं हिमाचल यह 
संस्कृति एक हे । उससे भारतीय राष्ट्रजीवन प्रेरित दहृआ है । 


. इन दिनों संस्कृति के नवतारुण्य को प्रायः “पुनरुज्जीवनवाद' ओर प्रतिक्रियात्मक होने की 


उपाधि दी जाती हे। प्राचीन पूर्वाग्रहो, मूढ विश्वासो अथवा समाज विरोधी रीतियों का 
पुनरुज्जीवन प्रतिक्रियात्मक कहा जा सकता है, कारण कि इसका परिणाम समाज का 
पाषाणीकरण (फ़सिलाइजेशन) हो सकता हे। किन्तु शाश्वत एवं उत्कर्षहारी जीवन-मूल्योँ के 
नवतारुण्य को प्रतिक्रियात्मक नाम दे देना बौद्धिक दिवालियापन प्रकट करने के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हे । 


हिंदू समाज 


१. 


हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ग्रामं में रहनेवाला वह सामान्यजन ही हे, जो हमारे राष्ट्र का 
वास्तविक आधार है। भूतकाल में भी जव कभी हमारे समाज पर विदेशी आक्रमणं की 
विभीषिका आई, तव यह “असभ्य ग्रामीणः, निरक्षर' कहलानेवाला जनसमुदाय ही था, जौ 
अनेक कष्टो ओर बलिदानं को सहन करते हुए स्वदेश एवं स्वधर्म के उद्धार हेतु उठ खड़ा 
हुआ। 


. हमारा कर्तव्य है कि अपने इन परित्यक्त भाडयों को, जो शताब्दियों से धार्मिक दास्य के क्लेश 


को भोग रहे हैँ, पुनः अपने पूर्वजों के घर बुला लाये । ईमानदार, स्वतंत्रताप्रिय मनुष्यों की भाति 
वे भी दास्य तथा आधिपत्य के सभी चिं को उतार फके ओर वंशपरम्परानुगत भक्ति एवं 
राष्ट्रीय जीवन की रीतियों का अनुसरण करें। सभी प्रकार की दासता हमारी प्रकृति के प्रतिकूल 
हे, अतः उसे त्याग देना चाहिये। यह उन सभी भाइयोँ के लिये आहान है कि वे हमारे 
राष्ट्र-जीवन में अपना मूल स्थान ग्रहण करे ओर हमारे समाज के इन लौटे हुए, भटके हूए 
पुत्रों के पुनः आगमन पर हम महान दीपावली का पर्वं मनायें । 


. इस व्यावहारिक जगत्‌ में हमें एक समाज के रूप में खड़ा होना चाहिये। पवित्रता, आत्मज्ञान, 


वेदांत के तत्व का संपूर्णं विश्व में प्रसार करना तथा विश्व को अंतिम सत्य की अनुभूति के 
उदेश्य से प्रशिक्षित करना अपना जीवनोदेश्य है। इस ज्ञान के अधिष्ठान पर हमें अपना जीवन 
बनाना होगा। अपने जीवनोदेश्य के अनुरूप हमें अपनी प्रतिष्टा बनाये रखनी होगी । यदि हम 
एेसा नहीं करते है, तो हमारे अस्तित्व का कोई उपयोग नर्हीं हे। जब तक हम समाज के रूप 
मे शक्तिशाली, अनुशासित ओर संगठित नहीं होते, इस विश्व में हम सम्मान प्राप्त नहीं कर 
सकेगे। 


. हमारे समाज के जो लोग हमसे अलग हुए, उसके दो कारण हैं । एक आक्रमणकारियों ने उन्हें 


घसीटा, ओर अपने घसीटे जाने पर रंज न मानते हूए उन्होने उनके साथ मिलने में धन्यता 
मानी । उन्होंने आक्रमणकारियों के नाम कुल आदि स्वीकार कर उनके साथ नाता जोड लिया। 
दूसरा कारण लोगों को अपना बनाये रखने की हमारी पात्रता नीं रही । अनेकों हमारे य्ह से 
चले गये ओर हमने कछ नहीं किया । आक्रमण के इस स्वरूप का चित्र देखकर दुःख होता है 
या नर्ही? हृदय में चोट लगती है या नहीं यदि संवेदना है तो इसकी व्यथा अवश्य होनी 
चाहिए । उसके निराकरण के लिये खड़ा होना होगा। भूमि तथा समाज का यह भयंकर हास 
समाज कार्य के लिये चेतना उत्पन्न करने की पर्याप्त प्रेरणा नहीं दे सकता है, तो कोई अन्य 
बात प्रेरणा नहीं देगी । 


. परकीय आक्रमणों के सहायक कारणों में से प्रथम कारण है रष्टरजीवन की धारणा की 


शिथिलता । स्वार्थ के कारण हमने परस्पर संघर्ष ही नहीं किये, बल्कि सहायता के लिये परकीयों 
को बुलाने मे भी संकोच नहीं किया। यह नहीं सोचा कि इस प्रकार हम अपनी मात्रभूमि पर 
संकट ला रहे ह । राष्ट्रभक्तिहीन, परस्पर संघर्षमय, असंगठित, छिन्न-विच्छिन्न समाजजीवन 
इसका कारण है। यदि इस कारण को हमने दूर नहीं किया, तो प्राप्त स्वतंत्रता कैसे दिकेमी? 


. ठेसा नहीं है कि हमारे समाज ने केवल आध्यात्सिक क्षेत्र में ही ख्याति प्राप्त की थी ओर दैनिक 


व्यावहारिक जीवन के अन्य क्षेत्रों की ओर दुर्लक्ष किया था। प्रामाणिक प्राचीन आलेखोँं ने 
निःसंदिग्ध रूप से यह प्रकट कर दिया है कि विज्ञान ओर कला की प्रत्येक शाखा में हम बाकी 
दुनिया से कई शताब्दियों आगे थे। 


. हम एक दही समाज की संतान हैँ ओर हमें अपने सुख-दुःख परस्पर र्बाटने हैँ। एकात्मता के 


भाव का अभाव ही हमारी दुर्गति का मूल कारण है। समाज के प्रति हमारा प्रेम ओर समर्पण 
टोस रूप में प्रकट होना चाहिये। हमारे समाज में अनेक लोगों को दैनिक भोजन के विना रहना 
पड़ता है, क्या हम उनके प्रति संवेदनशील है? क्या हमारे मन मेँ उनके लिये कुछ करने की 
इच्छा जागृत होती है? प्राचीन काल मेँ हमारे यहं “बलिवैश्वदेव यज्ञ' होता था, जरह सर्वप्रथम 
निर्धन व भूखों को भोजन कराया जाता था, शेष सब बाद में खाते थे। आज भी हम समाज के 
भूखे लोगों के लिये मुट्टीभर अन्न निकालकर अपना भोजन कर सकते है ओर करना भी 
चाहिये । यदी वास्तविक “बलि वैश्वदेव यज्ञ" होगा । 


. कोई भी राष्ट्र उन्नत नहीं हो सकता, जिसका ओसत व्यक्ति बौना हो ओर जिनके बीच कुछ 


ही विशालकाय असामान्य व्यक्तित्व खड़े होँ । विदेश इतिहासकार तथा उस समय के यात्रियों के 
भी तुलनात्मक अध्ययन हमें वताते हँ कि इस देश का जनसाधारण अन्य देशों के सामान्यजन 
से, एक समय में, अतुल्य त्रेष्ट था । इसका स्पष्ट कारण था कि हमारे समाज के नेताओं ने 
समाज के प्रत्येक स्तर में हमारे सांस्कृतिक संस्कारों को निर्विष्ट करने के लिये लगातार अथक 
प्रयत्न किये थे। इसीलिये हमारे समाज के प्रत्येक वर्गं से सन्त-महात्मा तथा शूरवीर मिलते है, 
जिनके विचारों एवं कृतियों', गीतों एवं कथनो ने सम्पूर्णं ऊपरी व्यवधानं को पार करते हुए 
हमारे लोगों को प्रेरणा दी है। 


. संपूर्ण राष्ट्र की सुस्पष्ट कल्पना ओंँखो के सामने न होने से समाज इतना छिन्नविच्छिन्न हुआ 


तथा स्वार्थ-भावना इतनी प्रबल हई कि व्यक्ति ओर उसके परिवार के परे व्यापक दृष्टि से ओर 
आत्मीयता से विचार करने की प्रवृत्ति ओर योग्यता नष्ट हूर्ई । इसलिए अपने पवित्र स्थलों ओर 
अपने बंधुओ पर प्रहार करने के लिये अपनेमेंसे ही लोग प्रवृत्त हो सके। 


राष्ट 


. राष्ट्र क्या हे? यह ज्ञान हूए विना राष्ट्रभक्ति पेदा नहीं होती । राष्ट्र-भक््ति की भावना के बिना 


स्वार्थं को तिलांजलि देकर राष्ट्र के लिये परिश्रम करना संभव नहीं है। इसलिये विशुद्ध 
राष्ट्र-भावना से परिपूर्ण, श्रद्धायुक्त तथा परिश्रमी लोगों को एक-सूत्र मेँ गथना, एक प्रवृत्ति के 
लोगों की परंपरा निर्माण करनेवाला संगठन खडा करना तथा इस संगठन के बल पर 
राष्ट्र-जीवन के सारे दोष समाप्त करने का प्रयत्न करना मूलभूत ओर महत्त्वपूर्णं कार्य हे । 


. यह एक सर्वविदित सत्य है कि जब राष्टर्-जीवन में दासता आती हे, तब जनसाधारण के 


परम्परागत सद्गुणों का हास होने लगता है। यह दासता मनुष्य को अनेक प्रकार के दुर्गुणों में 
प्रवृत्त करती है। हम एक-दूसरे के साथ विश्वासघात करते है, असत्य भाषण करते हैं, असत्य 
आचरण करते है, किसी भी प्रकार का पाप-कर्म करने में हमें हिचक नहीं होती। 


. जव राष्ट्र में परकीय आदर्श ओर परकीय संस्कृति को प्रतिष्ठा प्राप्त होती है ओर अपनी मूल 


सांस्कृतिक भावना नष्ट हो जाती हे, तब यह समञ्लना चाहिये कि यह राष्ट्रीय जीवन का अंत 
हे। 


. राष्ट्र के संघर्ष में सामर्थ्य का प्रकटीकरण दो प्रकार से होता हे। एक तो रषष्ट्र की सेना की जो 


शक्ति हे उससे, यानि क्षा्रवल से ओर दूसरा समाज के अंदर की प्रखर तेजस्वी ओर 
सर्वस्वार्पण की सिद्धता से युक्त शक्ति से। इन दो शक्तियों से ही कोई राष्ट्र अजेय ओर 
संपन्न बनता हे। क्षा्रवृत्ति से भरी हुई अतीव तेजस्वी सैनिक शक्ति ओर प्रखर राष्ट्रभक्तियुक्त 
सुव्यवस्थित समाज से अजेय राष्ट्र का निर्माण होता हे। 


. जिस समाज में जन्म से प्राप्त संस्कारों के कारण अभिजात देशभक्ति की भावना व्यक्ति के 


अंतःकरण मे अंकुुरित होती है, संवर्धित होती हे, घर का काम छोडकर राष्ट्र के लिये अपना 
सव कुछ अर्पण करने की वृत्ति रहती है ओर इस कारण एक सूत्रबद्ध जीवन का निर्माण होता 


हे, उस समाज में चुनाव, राजनीति आदि वाते समाज का सुख-सौँदर्य वृद्धिंगत करने में 
कारणीभूत होते हैँ । जिस प्रकार बलिष्ठ शरीर पर ही वस्त्रालंकार आदि शोभायमान होते हें। 
जिसके हाथ-पैर लकड़ी के समान सूखे हो, उसके शरीर पर वह शोभा नहीं पाते अथवा जिस 
प्रकार कोई रोगग्रस्त शरीर पकवान नहीं पचा सकता, अन्न पचाने के लिये बलिष्ठ व निरोग 
शरीर आवश्यक होता है। उसी प्रकार शक्तिशाली, निरोग, पुष्ट राष्टरजीवन हो, तभी चुनाव या 
राजनीति सदृश आवरण शोभा पाते है । उनके कारण उस राष्ट्र का सुख-सौँदर्य बढता दहै, वे 
सव उसके लिये उपकारक सिद्ध होते हेँ। 


हिदूराष्ट्‌ 


१. 


यह हिंदूराष्ट्र है, इस रषष्ट्र का दायित्व हिंदू समाज पर ही दे, भारत का दुनिया में सम्मान या 
अपमान हिंदुओं पर ही निर्भर हे, हिंदू-समाज का जीवन वैभवशाली होने से ही इस राष्ट्र का 
गौरव बढ़ने वाला हे, यह निश्चयपूवकं समञ्च कर उस सत्य को संघ ने प्रतिपादित किया। इतने 
वर्षो से हम यह करते आये हैँ तथा किसी के मन में इस विषय में कुछ भ्रान्ति रहने का कारण 
नहीं हे। 


. यह बात अति स्पष्ट है कि हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व का आधार राजकीय सत्ता कभी नीं रही । 


अन्यथा हमारा भी भाग्य उन राष्ट्रँ से अच्छा नहीं होता, जो आज केवल अजायवघर्‌ की 
दर्शनीय वस्तु मात्र रह गये हैँ । राजकीय सत्ताधारी हमारे समाज के आदर्श कभी नहींथे। वे 
हमारे राष्टरजीवन के आधार के रूप मं कभी स्वीकृत नहीं हृए। संपत्ति एवं सत्ता के एेहिक 
प्रलोभनं से ऊपर उठे हुए ओर सुखी, ध्रेष्ठ गुणों से संपन्न एवं एकात्मता से युक्त समाज की 
स्थापना के लिये अपने को समग्र भावेन समर्पित करनेवाले संत-महात्मा ही इसके पथ-प्रदर्शक 
रहे दैँं। वे धर्मसत्ता का प्रतिनिधित्व करते थे। राजा तो उस उच्चतर नैतिक सत्ता का एक 
उत्कृष्ट अनुगामी मात्र था । अनेक बार विपरीत परिस्थितियों मे एवं आक्रामक शक्तियों के कारण 
अनेक राज्य सत्ताओं ने धूल चाटी । किन्तु धर्मसत्ता समाज को छिन्न-विच्छिन्न होने से सदैव 
बचाती रही । 


. प्रत्येक राष्ट्र का अपना विशिष्ट जीवन-संगीत रहता है ओर उसी की लयतरंग में राष्ट्र प्रगति 


पथ पर अग्रसर होता हे। अपने ददूराष्टर ने भी अनादि काल से एक अनुपम विशिष्टता को 
सुरक्षित रखा दहै। हमारे लिये भौतिक सुख के स्वरूप अर्थात्‌ अर्थं (सम्पत्ति का संचय) ओर 
"काम" (भौतिक तृष्णाओं का समाधान) मनुष्य के एक अंश मात्र हँ । हमारे महान पूर्वजो ने 
घोषणा की हे कि मानव पुरुषार्थ के दो ओर भी पहलू है ओर वे हैँ “धर्म' एवं भमोक्ष'। उन्होने 
हमारे समाज की रचना इस चतुर्विध प्राप्ति के आधार पर की हे। यह चतुर्विध पुरुषार्थ हैँ - 
अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष। अति प्राचीनकाल से हमारा समाज केवल संपत्ति एवं वैभव के लिये 
ही प्रसिद्ध नहीं रहा हे, वरन्‌ इससे भी अधिक जीवन के उन अन्य दो पहलुओं के लिये रहा 
हे। इसीलिये हम उच्च नैतिक, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक लोग कहे जाते है, जिन्टोने अपना 
अंतिम लक्ष्य ईश्वर से सीधे संपकं करने अर्थात्‌ मोक्ष से कम नहीं रखा। 


. राष्ट्र-कल्पना परिस्थिति के अनुसार बदलनेवाली वस्तु नदीं हे। मनुष्य का मनुष्यत्व नौकरी पर 


निर्भर नहीं करता। किसी ने अपना व्यवसाय बदला तो उसका शरीर ओर गुणधर्म नहीं 
बदलता। विदेशी सत्ता रहने से उस सत्ता के सहारे ही अन्य समाज उद्दण्ड होते रहे हैँ। 
इसलिये हिंदू-राष्ट्रवाद का मंडन प्रतिक्रियात्मक बात समञ्जी गई । हिंदू-राष्ट् की कल्पना यह एक 
सत्य हे, इस दृष्टि से संघ ने उस भावना का जागरण किया। विदेशी शासन से संघर्ष रहते हुए 
भी दहिंदू-राष्ट्रीयत्व की घोषणा संघ ने की, उस भावना की जागृति से समाज संगटित कर 
बलशाली ओर चैतन्ययुक्त करने का प्रयास किया। आज जव विदेशी सत्ता नीं रही है तब ये 
प्रयास अधिक जोर से होने चाहिये, यही विचार परिस्थिति में हूए स्थूल परिवर्तन के कारण 
अपने अंतःकरण में आना चाहिए । 


. सबसे पहला कर्तव्य हे जिस देश को अनंतकाल से हमने अपनी पवित्र मातुभूमि माना है, उसके 


लिये ज्वलन्त भक्ति-भावना का आविर्भाव । दवितीय है साहचर्य एवं भ्रातृत्व भावना, जिसका जन्म 
इस अनुभूति के साथ होता है कि हम एक ही महान माता के पुत्र है। ततीय हे, रष्ट््‌-जीवन 


की समान धारा की उत्कट चेतना जो समान संस्कृति एवं समान पेत॒क दाय, समान इतिहास, 
समान परम्पराओं, समान आदर्शो एवं आकांक्षाओं से उत्पन्न होती है । जीवन के मूल्यों की यह 
त्रिगुणात्मक मूर्तिं एक शब्द में हिंदू राष्ट्रीयता है जो राष्ट्र-मन्दिर के निर्माण के लिये आधार 
बनती हे। 


मातुभूमि 


१. 


जिस बात में हमारी अत्यन्त श्रद्धा हे ओर जिसमें श्रद्धा रखना राष्ट्रीयता का परिचायक भी दै, 
वह यह हे कि यह विशाल भूमि हमारी मातुभूमि है। हम सब इसके पुत्र हैँ । इसकी सेवा करना 
हमारा कर्तव्य हे तथा इस भूमि के कारण राष्ट्र के नाते जो हमारा जीवन सम्भव हुआ हे, उस 
जीवन की कीर्ति अपनी सेवा से फैलाने का स्वाभाविक कर्तव्य हमने अपने सामने रखा है । 


. कोई आश्चर्य नहीं कि एेसा देश, जिसकी धूलि का एक-एक कण दिव्यता से ओतप्रोत दहै, हमारे 


लिये पावनतम है, हमारी पूर्णं श्रद्धा का केन्द्र है। यह श्रद्धा की अनुभूति सम्पूर्ण देश के लिये 
हे, उसके किसी एक भाग मात्र के लिये नहीं । शिव का भक्त काशी से रामेश्वरम जाता हे, 
ओर विष्णु के विभिन्न आकारो एवं अवतारो का भक्त, इस सम्पूर्णं देश की चतुर्दिक यात्रा 
करता है। यदि वह अद्दैतवादी है तो जगद्गुरु शंकराचार्य के चारों आश्रम, जो प्रहरी के समान 
देश की चारों सीमाओं पर खड़े हैं, उसे चारों दिशाओंँमें ले जाते हँ । यदि वह शाक्त है- उस 
शक्ति के पुजारी की जो दिव्य मौँं है, विश्व की तीर्थयात्रा के लिये बावन स्थान है, जो 
बलूचिस्तान मे हिंगलाज से असम में कामाक्षी पर्यन्त ओर कश्मीर में ज्वालामुखी से लेकर 
दक्षिण में कन्याकमारी तक फैले हूए है । इसका यही अर्थ है कि यह देश विश्व की जननी का 
दिव्य एवं व्यक्त स्वरूप हे । 


चपित्र 


१. 


राष्ट्रीय चारित्र्य का मूलाधार तादात्म्य तथा प्रेम हे। यह मेरा राष्ट्र है, मँ इसका अंश मात्र हूः 
इसकी भलाई मेरी भलाई दै, मै मरू, चाहे परिवार इवे, किन्तु राष्ट्र जिए, राष्ट्र अच्छा रहे- 
यह भाव जब उत्पन्न होता हे, तब राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण होता है। मेरे कार्य से भले ही 
लाभ नहो, कम से कम हानि तो न दहो- यह भाव उत्पन्न होने पर चारित्र्य प्रकट होता हे। 
जव यह विचार जाग्रत होता हे ओर अहोरात्र राष्ट्र-चिन्तन होता है, राष्ट्र को उठाने का, राष्ट्र 
को सुखी करने का, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति कर्तव्य पूर्ति का विचार होता हे, मै अपने 
वारे में न सो्चंगा, राष्ट्र सुखी है या नहीं केवल यही सोचूंगा, मेँ रहा यान रहा, उससे क्या, 
राष्ट्र रहना चाहिये - जव इस प्रकार का भाव जागृत होता है, तव इस रष्टर-प्रेम से परिपूर्ण 
राष्ट्र-कल्पना से विशुध्द चारित्य उत्पन्न होता दै । 


. सब विद्वानों ने विचार कर यह बात रखी है कि चरित्र या स्नेह का आधार एकात्मता है। जो 


इस एकात्मता को पहचानेगा, वही स्नेह कर सकेगा, वही असुखी होते हुए भी प्रेम करेगा। अतः 
केवल चारित्य का आग्रह करने से चारित्र्य निर्माण नहीं होगा, उसके लिये ठोस आधार लेना 
पड़गा। भारत में प्राचीन काल से चला आनेवाला हमारा संस्काररूप जीवन जिसे संस्कृति कहते 
है, वही सामान्य अधिष्ठान हे। उसके जागरण से ही एकात्मता संभव दहै। प्रत्येक व्यक्ति 
एकात्मता का व्यक्त रूप हे, यह समञ्ञ कर समाज की सेवा करना ही धर्म हे। जैसे कि जीवाणु 
शरीर की सेवा करते है, कोई भी आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करता; वैसे ही समाज को 
एकात्मस्वरूप जानकर (केवल मानकर नहीं) अपने जीवन को समष्टिरूप समाज की सेवा में 
लगा देना ही जीवन का साफल्य हे। एकात्मता का भाव ही सुंसगठित रूप दे सकेगा । इस प्रकार 
के सांस्कृतिक विचार को लेकर ही हम समाज की पुनरसवना करना चाहते हे । 


. शारीरिक शक्ति आवश्यक दै, किन्तु चरित्र उससे भी अधिक महत्व का हे। विना चरित्र के 


केवल शक्ति मनुष्य को पशु बना देमी। वैयक्तिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी चरित्र की 
शुद्धता राष्ट्र के वैभव एवं महानता की जीवन-प्राण होती हे। 


. यदि महान जागतिक लक्ष्य में हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैँ तो हमें प्रथम अपना उदाहरण 


प्रस्तुत करना होगा। हमें विदेशी वादों की मानसिक भुंखलाओं ओर आधुनिक जीवन के विदेशी 
व्यवहारो तथा अस्थिर फैशनोँ' से अपनी मुक्ति कर लेनी होगी। परानुकरण से बढ़कर राष्ट्र 


की अन्य कोई अवमानना नहीं हो सकती। हम स्मरण रखें कि अन्धानुकरण का अर्थ प्रगति 
नहीं होता । वह तो आत्मिक पराधीनता की ओर ले जाता है। 


शिक्षा 


9. 


केवल साक्षरता प्रसार यानी शिक्षा एेसी मेरी धारणा नहीं हे, अन्य शिक्षा भी दी जानी चाहिये। 
साक्षरता प्रसार के पीछे मतदान का प्रश्न प्रमुख रहता हे। अपने को सत्ता की आकांक्षा नहीं हे । 
अपने य्ह साक्षरता का प्रसार शिक्षा का एक पहलू है । व्यावहारिकता, कार्य के लिये दु भावना 
निर्माण करना उसका प्रमुख दहेतु था। 


. वर्तमान की शिक्षा जीवलोक में अर्थकरी विद्या" है। इस प्रकार की विद्या से केवल अर्थ प्राप्त 


होता हे, जीविका का साधन प्राप्त होता है। परन्तु आज की विद्या तो "अर्थकरी" भी नहीं रह 
गई हे। नौकरी करना दास-प्रवृत्ति ही तो है। नौकरी करना यानी गुलामी करना। अर्थकरी का 
तात्पर्य है कि जो अध्ययन किया दै, जो बुद्धि है, उससे स्वंतत्रतापूर्वक अपना द्रव्यार्जन कर 
जीविका चलाना। जो इस प्रकार अपनी जीविका चला सकता दहै, वास्तव में उसी की विद्या 
अर्थकरी हे। 

आज णेसी अर्थकरी विद्या अपने यहा नहीं हे। केवल नौकरी की प्रवृत्ति उत्पन्न करनेवाली विद्या 
यदा चल रही है, एेसी विद्या से देश की भलाई नीं हो सकती । 


. अपने याँ शिक्षा का हेतु बहुत ही उच्च बताया गया है। शिक्षा से मनुष्य मेँ जो एक चिरंतन 


सत्य तततव हे, उसे अविष्कृत करने की क्षमता प्राप्त होनी चाहिये । उसके लिये आवश्यक गुण 
विकसित हों, जिससे जगत्‌ भर के अनेकानेक आवश्यक विषयों का ज्ञान प्राप्त होकर, उसे यह 
बोध हो सके कि अपनी सत्य अवस्था का ज्ञान मुज्ञे हे। इसलिये अपने यर्हौँ कहा गया है कि 
प्रत्येक मनुष्य को वे प्राथमिक बातें सीखनी चाहिये, जिनसे मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति 
अर्थात अपने चिरंतन तत्व का थोडा-बहूत बोध हो सके। मनुष्य की आत्मा को मानो प्रकट 
करना ही शिक्षा का कार्य है। इस अर्थ में तो आजकल कीं शिक्षा होती नहीं। केवल 
इधर-उधर के दो-चार विषयों के टूटे-फटे, अधकचरे टुकड़े ही दिमाग में भरे जाते है । इसका 
अर्थ यह हुआ कि दिमाग को कचरा डालने वाली पेटी बना दिया गया हे। 


सघ 


१. 


यह सुनिश्चित है कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में साहस के साथ अपना मार्ग 
निकालते हुए, सव प्रकार के संकटों को कुचलते हुए तथा उनकी परवाह न करते हए, संघ 
अपने विशिष्ट मार्गं से निरन्तर प्रगतिपथ पर अग्रसर रहेगा। हम पर जितने आघात होंगे उतनी 
ही अधिक शक्ति से रबर की गेंद के समान उषछल कर ऊपर ही उटंगे। हमारी शक्ति अबाधित 
रूप से बठ्ती ही जायेगी ओर एक दिन वह सारे राष्ट्र में व्याप्त हो जायेगी । 


. स्वराज्य-प्राप्ति एक घटना है, क्रिया है। स्वतंत्र समाज-जीवन सुरक्षित ओर संपन्न रखना 


चिरंतन महत्त्व का प्रश्न हे । उसके लिये राष्ट्र सदैव सिद्ध रहना चाहिए । वह सिद्धता रहने के 
लिये राष्ट्रू-जीवन में से हानिकारक अवगुण मिटाकर सुसूत्र, सामर्ध्यशाली समाज-जीवन निर्माण 
करने की दुष्टि से अपना कार्य खडा किया गया है। हिंदू-राष्ट्र-जीवन की कल्पना निर्भयपूर्वक 
सामने रखकर उसकी गौरववृद्धि के लिये सारा समाज एकसूत्र मेँ संगठित करने का कार्य अपने 
सामने है। इसलिये संघ के नाम सहित प्रत्येक बात का सूक्ष्मता से विचार कर कार्य की रचना 
की गई हे। 


. समष्टि-जीवन की भावना के आधार पर निर्मित संगठन से उत्पन्न सामर्थ्य के भाव या अभाव 


में ही स्वतन्त्रता का भाव या अभाव होता हे। जिस परिश्रम से स्वतन्त्रता प्राप्त की जाती डे 
उसकी रक्षा के लिये उससे अधिक परिश्रम की आवश्यकता है। इतना ही नर्ही, तो राष्ट्र का 
गौरव, मान, सम्मान ओर वैभव भी उस समाज के संगठन पर ही निर्भर हे। इस कार्य में 
परिस्थिति के कारण परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिये उन्होने संघकार्य को 
परिस्थिति-निरपेक्ष कहा । यह कार्य परिस्थिति की प्रतिक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ, अपितु इसका 
आधार भावात्मक है। अपने समाज को सुसंगटित करने के लिये, राष्ट्र के प्रवाह को अखंड 
बनाये रखने के लिये ही इस कार्य का निर्माण हुआ है। 


इस विशाल देश में भिन्न-भिन्न भाषाओं ओर रीति-रिवाजों से युक्त होते हुए भी हम एक 
समाज के अंग हँ ओर वह हिंदू समाज है। वह भारत का समाज हे, इस भूमि का समाज हे। 
उसका जीवन इस भूमि के साथ मिला हुआ है। भारत का इतिहास याने हिंदू समाज का 
इतिहास है । अर्थात्‌ भारत का जीवन हिंदू का जीवन दहै। भारतीय राष्ट्र हिंदू-राष्ट्र के नाते 
जीवन व्यतीत करने की वात हमने स्पष्ट रूप से, निर्भयतापूर्वक, विना किसी हिचकिचाहट के, 
दूसरों की टीका का भय पाले विना पूर्ण विश्वास के साथ रखी तथा इस सत्य को संसार से 
भी मान्यता प्राप्त करा लेने के लिये हमने आग्रहपूर्वक इसका प्रतिपादन किया। उसे सिध्द करने 
तथा प्रकट करने के लिये ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। 


. सप्त रंगों के सम्मिश्रण से जैसे शुभ्र प्रकाश निर्माण होता हे, वैसे ही खान-पान, भाषा, 


वेश-भूषा आदि की विविधता से हमारा जीवन एकात्म रूप से प्रकाशित हुआ हे। इसी का नाम 
भावनात्मक एकता डहे। यह एकता, सौदेबाजी से निर्माण नहीं होती। भावनात्मक एकता की 
आधारशिला हे, अंतःकरण में समान भावनाओं की विद्यमानता। गहन चिंतन ओर निकट संपर्क 
से ही इस भावना की अनुभूति संभव हे। सबको यह अनुभूति हो सके, इसी दृष्टि से संघकार्य 
की रचना की गई हे। विविधता में एकता का दर्शन करानेवाली संघ की कार्यप्रणाली बेजोड़ हे। 
दैनिक शाखा के कार्यक्रम में व्यक्ति रम जाता हे ओर उसके अंतःकरण में एकता के भाव जाग 
उठते हें। 


. यह राष्ट्र जो अपने सामने खडा हे वही परमात्मा का व्यक्त रूप हे। भगवान के स्वरूप का 


विवरण करते हुए अपने य्ह स्पष्ट कटा गया है (सहस्रशीर्षा पुरूषः सहस्राक्षः सहस्रपाद्‌* (ऋग्वेद 
१०-६०-१9) । व्याख्या के अनुसार समाजरूपी भगवान की पुनःस्थापना जगत्‌ मेँ करने का जो 
हमारा संकल्प हे, वही धर्म हे, अन्य सब अधर्म है। इसी नियम के अनुसार अपने कार्य में 
आनेवाली बाधाओं को हटाने की दृष्टि से जो काम किया जाए वही धर्म हे। 


. हमारा काम गुणात्मक है। उसकी तुलना क्षेत्रात्मक कार्यो से नहीं की जा सकती। हमें तो वह 


शक्ति निर्माण करनी हे जो नियंत्रित ओर अनुशासित हो। जिसके एक शब्द पर बड़े से बड़ा 
कार्य आरम्भ हो, इच्छा करने पर उसका संवरण भी किया जा सके। हमारा लक्ष्य केवल 
लोकजागरण करना ही नहीं हैँ । कभी-कभी लोग सोचते है, उससे भी बड़ा काम खडा हो जाता 
हे । किन्तु वह जितनी जल्दी खडा होता है, उतनी दही जल्दी नष्ट भी हो जाता है। सन्‌ १६२१ 
का असहयोग आन्दोलन ओर १६४२ का (भारत छोड़ो आन्दोलन इसके अच्छे उदाहरण है। 
एक बार आन्दोलन शुरू हुआ कि वह कौनसी दिशा लेगा, यह कहा नहीं जा सकता । उस पर 
नियंत्रण रहता नहीं । इन आंदोलनों से ध्वंस तो हो सकता है, निर्माण नहीं । सामूहिक निर्माण 
शक्ति की दुष्टि से अपना कार्य लोकक्षोभात्मक कार्य से उत्पन्न शक्तिओं से अधिक है। अपना 
कार्य नियंत्रित कार्यशक्ति निर्माण करने का है, लोकक्षोभ उकसाने का नहीं । यदि लोकक्षोभ पेदा 
करने की आवश्यकता हुई तो उसे काबू रखने की पात्रता भी हमें निर्माण करना हे। 


क्लार्यपद्धति 


१. 


कार्यपद्डति से शरीर, मन ओर बुद्धि एक ही दिशा में कार्य करने लगती हैँ। इसमें से 
राष्ट्रभक्ति ओर मात॒भक्ति का आविर्भाव होता है ओर वह संपूर्णं समाज में व्याप्त होती हे। यह 
कार्य अत्यंत कठिन है। किंतु कटर साहब दारा निर्मित कार्यपद्धति उतनी ही सुगम हे। इसी में 
उनकी अलौीकिकता प्रकट हुई हे । 


. पदति कोई भी हो, उसकी सफलता के लिये अच्छे लोग चाहिए । एेसे लोग समाज में खड 


करने होंगे, जिनके हृदय में समाज के लिये आत्मीयता है, कल्याण हे। जो समाज के दुःख से 
व्यथित होते दै, जिनके अंदर अपने स्वार्थं को नियंत्रित करने की शक्ति है ओर उसके लिये 
शारीरिक व मानसिक कष्ट उटाकर भी समाजहित के कार्य में संलग्न है। एेसे सब लोगों की 
शक्ति समाज की आवश्यकतानुसार सूत्रबद्डध ठंग से सम्पूर्णं राष्ट्र में प्रयुक्त हो सके, एेसा 
अनुशासन व शिक्षा देने की व्यवस्था करना अनिवार्य हे। समाज में एेसे कार्यकर्ताओं के निर्माण 
का मूलगामी कार्य हम अपनी शाखाओं दारा कर रहे ह । व्यक्तियों में जितना सामंजस्य उत्पन्न 
होगा, उतना ही प्रगति की ओर अग्रसर होना संभव होगा। माना कि इस कार्य मे समय लगेगा, 


परन्तु कोई तत्काल कठोर कार्यवाही से लाभ नहीं होगा। व्यक्ति की अन्तःप्रेरणा जगाकर एसे 
कार्यो के लिये प्रेरित करने का अपना यह कार्य हे। 


. कार्य के दो स्वरूप हैं । एक, दैनंदिन शाखा का है। चौबीस घण्टोंमें हम जो कुछ संघकार्य करते 


है, उसका हिसाव-किताब करने का स्थान, संघ-स्थान है। कुछ अनुशासन आदि सीखने ओर 
एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा भिडा कर खेलने-कूदने; व्यायाम करने से समग्र समाज के 
सम्बन्ध में अन्तःकरण मेँ जो अभेदवृत्ति निर्माण होती टै, उसे प्राप्त करने का वह स्थान हे। 
शाखा कार्य का दूसरा हिस्सा है अतिरिक्त बचे हूए समय का उपयोग अपने चारौं ओर के 
समाज-वंधुओं के बीच जाने के लिये करना ओर समाज में से व्यक्ति चुन-चुनकर अपने साथ 
लाने का प्रयास करना। प्रत्येक को अपने समय का उपयोग इन दोनों कार्यों के लिये करना 
चाहिए । लोगों के साथ निकटतम संपकं के दारा आत्मीयता का वायुमण्डल बढ्ानेवाला कार्य 
चोवीसों घण्टे चलते रहना चाहिए । इस प्रकार से हम लोग प्रयत्न करे, तो मेँ समञ्चता हू कि 
थोडे ही दिनों में ओर पर्याप्त मात्रा में एेसी पवित्र शक्ति के रूपमे हम खड़े हो जाएंगे, 
जिसकी आवाज समाज मेँ सब लोग सुनते हैं । देश, राष्ट्र ओर समाज के हित के लिये यह 
आवश्यक हे। 


. अपनी कार्यप्रणाली व्यक्ति के अंतकरण को विचार की मार्यादा में अवरुद्ध नहीं रखती। यह 


व्यक्ति को त्रेष्ठता, मान-सम्मान की लालसा पेदा करनेवाली आकर्षक वस्तुओं से मुंह मोडना 
सिखाली हे। समाज से एकरस, एकरूप अवस्था का, साक्षात्‌ अनुभव दिलाकर कार्यप्रवण करती 
हे। 


. मनुष्य कार्यपद्दति का मूल्यांकन इस कसौटी पर करता है कि वह तुरंत फलदायी है या नीं। 


वह सोचता है कि वर्तमान समस्या हल करने मेँ ही कृतार्थता है । अतः कार्य की रचना एेसी 
हो जिससे व्यावहारिक समस्यार्पँ हल करने मेँ सफलता मिल सके। परंतु प्रश्न यह है कि क्या 
इन तात्कालिक समस्याओं पर ही रषष्ट्र का सारा जीवन निर्भर ह? भीषण गरीबी, आर्थिक 
विषमता आदि जो अनेक समस्यार्णं सामने खडी टै, उन्टं हल करने के लिये राजनैतिक शक्ति 
के प्रयोग ओर उपभोग की प्रवृत्ति पेदा होती है। ये वर्तमान समस्यार्पे हल हर्द भी तो क्या राष्ट्र 
के सामने ओर समस्यार्णं नीं रहेंगी? समस्यार्पे बदलंगी, रोज नई उपाय योजना करनी पड़मी । 
परंतु प्रयत्न करने की परंपरा न हो तो वह किस प्रकार संभव होगा? प्रयत्न करने की 
अविच्छिन्न परंपरा निर्माण करने के प्रयासों में ही अंतिम कल्याण डे। 


परानुकर्ण 


१. 


हमारे लोग सोचने लगे थे कि विदेशियों की वेषभूषा, रहन-सहन, भाषा, सामाजिक, राजनैतिक 
ओर आर्थिक व्यवस्थाओं की नकल करने से प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आज भी वही अनुकरण की 
परवृत्ति दिखाई दे रही है। यद्यपि अंग्रेज यर्हौ से चले गये हैँ, तथापि वेषभूषा, भाषा, राजनैतिक, 
सामाजिक व्यवस्थाओं तथा आधिक पुनर्खचना में हम किसी न किसी विदेशी प्रणाली की नकल 
करने में लगे हँ । कहा जाता हे कि अपने देश में पुनरुज्जीवन की लहर आई है, उसके प्रभाव 
से हमारे समाज-जीवन में हम पहली वार आधुनिक ओर प्रगतिशील समाज के रूप में सामने 
आ रहे हैं । सामाजिक न्याय, राजनैतिक, ओद्योगिक ओर आर्थिक क्रांति आदि वाते पहली वार 
अपने यहाँ आई है । लोगों का मानना है कि इन सबसे हम अपनी संस्कृति की पुनःस्थापना कर 
सकेंगे । यद्यपि हम जानते हैँ कि हम यह जो सामाजिक पुनर्ययना कर रहे हँ, वह पाश्चात्य देशों 
में प्रचलित उस आकारहीन समाज-व्यवस्था का अंधानुकरण है, जिसने समाजजीवन के विभिन्न 
कार्यौ के संचालन की दुष्ट से कोई निश्चित रूप धारण नही किया हे। पाश्चात्य समाजरचना, समाज की 
प्रगतिशीलता की चरम अवस्था हे ओर वह सर्वोत्तम हे, यह भी अभी अनुभव से सिब्ध नहीं हआ हे। 


. खुली आंखों से दुनिया की ओर देखते हए, भिन्न-भिन्न प्रगत देशों से उत्तम, उपयुक्त व अपने 


जीवन से साम्य पा सकनेवाली वाते लेकर, उन्हें पचाकर अपने जीवन में मिला लेना एवं उससे 
अपने वैशिष्स्यपूर्ण जीवन को समृद्ध करना योग्य है। परंतु दूसरे देशों की रेक प्रगति देखकर 
केवल अंधो के समान उनका अनुकरण करना घातक है। कोई भी राष्ट्र परानुकरण करके 


दुनिया में उत्कर्ष, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता। उलटे वह हास्यास्पद होगा। सिह की 
खाल ओढे गधे-सी उसकी स्थिति होगी । 


. करई लोग पृथ्वी के भिन्न-भिन्न समाजों की जीवन प्रणालियों को अपने यहा लादने की चेष्टा 


करते ह । एक दूसरे पर मढ्ने से काम नीं चलेगा। यदि मनोरचना का विचार न करते हुए 
बलात्‌ लादने का प्रयत्न हुआ, तो भ्रम ही उत्पन्न होता हे। स्वभाव का सहज विकास न करके 
कोई वस्तु जबरदस्ती थोपने से भ्रष्टता उत्पन्न होती है। इसके अनेक उदाहरण आज के जीवन 
मे तो मिलते ही है, प्राचीन ग्रंथों में भी तपोभ्रष्टं ऋषियों का उल्लेख दहै। राष्ट्र के वारे में भी 
यही बात सत्य है। राष्ट्र भी एक जीवमान व्यक्तिसदश इकाई है। जैसे व्यक्ति की प्रकृति के 
विरुद्ध दूसरी भावना का आरोप करना हानिकारक होता हे, वैसे ही राष्ट्रजीवन में उसकी 
विशेषता को भुलाकर बलपूर्वक दूसरे भाव भरना व्यभिचार हे। अतः जो अपने राष्टरजीवन को 
दूसरे टचि में ढालना चाहते हैं, वे समाजजीवन के साथ प्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करते। 


धर्म 


१. 


चंदन, भस्मलेपन, देवतावंदन, आदि वाह्य उपकरण धर्म नहीं हे । समूची सृष्टि जिन सूक्ष्म नियमों 
के आधार पर शून्य में विलीन न होकर चलती रहती है, उसको धर्म कहते हँ । उन नियमों का 
मनुष्य 


के जीवन में उतरना धर्म होता दै। 


र. 


धर्म बहुत व्यापक शब्द हे। अनेक अर्थं उसमें समाविष्ट हैं। इस शब्द के संबंध में जाने 
अनजाने अनेक भ्रम आजकल प्रचलित हैं । इन भ्रमं के कारण धर्म शब्द का ठीक बोध होना 
सामान्य व्यक्ति के लिये कठिन दहो गया हे। अपने प्राचीन महापुरुषों ने धर्म की व्याख्या अनेक 
प्रकार से की हे। वे सब व्याख्यार्पँ परस्पर मेल रखती हैँ । उन व्याख्याओं मेँ जो सवसे अधिक 
मान्य ओर प्रचलित व्याख्या है- यतः अभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। (वै.द १.२) 


. मनुष्य-मनुष्य मं भेद उत्पन्न हो गया है ओर हमारा दुर्भाग्य एेसा है कि इन भेदोँ में लोग धर्म 


को भी घसीट लाये हैँ । धर्म सबको एकत्र करनेवाला, सबको त्रेष्ट बनानेवाला सूत्र हे । जिसका 
कार्य ही यह है कि सभी प्रवृत्तियों का समन्वय कर मनुष्य को एक अत्यंत उत्कृष्ट विकसित 
अवस्था प्राप्त करा देना। पर लोग धर्म का नाम लेकर उसकी आड मे मनुष्य के बीच भेदं को उग्र, 
उग्रतर ओर उग्रतम बनाते जा रहे हैँ । यह विभीषिका आज जगत्‌ के सामने खड़ी हे । 


. हमारी सभी प्रवृत्तिर्योँ ओर विषय-भोग एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के बीच सधे हुए 


हँ । जैसे दोनों तटं के बीच बहती नदी जीवनदायिनी होती है, परंतु उनका उल्लंघन करते ही 
वह विनाशकारी हो जाती है। ठीक यही स्थिति मानव जीवन के प्रवाह की है। धर्म ओर मोक्ष 
के बीच बहता जीवन प्रवाह व्यक्ति व समाज दोनों के लिये सुखदायी होता हे। 


विभिन्न वाद 


१. 


संघर्षमुक्त ओर दुःखमुक्त एकात्म मानव की कल्पना ही अपने अतिप्राचीन राष्ट्र की प्रेरक शक्ति 
हे । वही अपना अनादि-अनंत स्फूर्तिं केन्द्र हे। 

सर्वेपि ऽसुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः सदैव से हमारी प्रार्थना रही है। हम परमेश्वर से यही 
निवेदन करते रहे हैँ कि सव लोग सुखी ओर व्याधिमुक्त रहं । पश्चिमी जगत्‌ के आज के 
विद्वान अभी भी (अधिकतम लोगों के अधिकतम सुखः की संकल्पना से परे नहीं जा पाये है, 
पर हम भारतीयों को तो एक भी प्राणी का दुःख असहनीय हे। प्राणिमात्र के चिरकल्याण के 
भव्य व उदात्त आदर्शे को हमने अंगीकार किया हे। 


. प्रत्येक राष्ट्र के जीवनसंमीत का एक विशिष्ट स्वर होता हे। उसके साथ सुसंवाद साधने पर ही 


राष्ट्र की प्रगति होती हे। अपने हिंदू राष्ट्र ने भी अनादिकाल से एक विशिष्टता का रक्षण किया 
हे। भारतीय दृष्टि से अर्थ पुरुषार्थं ओर काम पुरुषार्थं भौतिक सुख के पहलू हैँ । यह मानवी 
जीवन के केवल उपांग हैँ। इनसे सव परिचित भी हैं । परन्तु अपने पूर्वजों ने धर्म व मोक्ष 
पुरुषार्थ को मानवी जीवन के लिये अधिक महत्त्वपूर्णं बताया हे। धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन 
चार पुरुषार्थो के आधार पर ही उन्होने अपने समाज की रचना की । अतिप्राचीनकाल से अपना 


समाज संपत्ति ओर समृद्धि के लिये तो विख्यात रहा ही, लेकिन उससे भी अधिक ऊपर बताये 
गये बाकी जीवन के दो पहलुओं के लिये विशेष रूप से जाना गया। इसी लिये अत्यन्त 
नीतिमान्‌, आध्यात्मिक व तत्त्वज्ञानी समाज के नाते अपने को जाना जाता रहा टै। अपने यों 
मोक्ष प्राप्ति अर्थात्‌ प्रत्यक्ष परमेश्वर से संबंध स्थापित करने को ही मनुष्य जीवन का अंतिम 
लक्ष्य माना गया । 


. आजकल एक शब्दप्रयोग किया जाता है कि मनुष्य के जीवनस्तर को ऊँचा उठाना है।' यह 


कहने का उनका अर्थं इतना ही होता है कि अधिकाधिक भौतिक सुखों को प्राप्त करना । इंद्रियों 
को सुख देनेवाले इन विषयों की प्राप्ति के लिये अर्थ का संचय करना क्रमप्राप्तं है। संपत्ति का 
संचय करने के लिये सत्ता की आवश्यकता होती है। इसलिये संसार के बलवान्‌ राष्ट्र अपनी 
शक्ति के बलबूते पर अन्य र्ट का शोषण कर, उन्हें कष्ट दे अपनी ओली भरते हँ। इसी में 
से सत्ता संघर्ष प्रारंभ होता हे। फिर युद्ध होते है, सारे नीति-नियम उद्ध्वस्त होते हैँ । अधःपतन 
की इस प्रक्रिया को स्पर्धा का सुंदर नाम दिया जाता है। 


. एक मत या संप्रदाय के अनुयाइयों ने दूसरे मत या संप्रदाय के अनुयाइयों पर आक्रमण नहीं 


करना चाहिये, इतने पर हिंदू जीवन दर्शन ठहरा नहीं । हिंदू जीवनदर्शन जीवनव्यापी ओर 
सर्वसमावेशक दहे। हिंदू सत्ताधीशोँ मं यह दर्शन अत्यधिक गइराई तक समाया हुआ हे। इसी 
कारण हिंदू राजा अल्पसंख्यकों के मत व संप्रदायों का समादर करते रहे हँ । इतना ही नहीं, वे 
उन अल्पसंख्यकों के स्वाभाविक विकास में प्रत्यक्ष सहयोग भी करते रहे है । हमारे राजा कभी 
धर्म या संप्रदाय विरोधी नहीं रहे। वे तो सारे धर्मो का आधार होते थे, संरक्षक होते थे। 
धर्मनिरपेक्ष शब्द का वास्तविक आशय भी यही हे। यह विधायक विचार ही भारत ने स्वीकार 
किया हे। इस अर्थ में भारतीय राज्यशासन सच्चे अर्थ में सदैव से धर्मनिरपेक्ष रहा हे। इसी 
कारण अपने देश में राज्य पद्धति का वर्णन करते समय धर्मनिरपेक्षता के विशेषण का उपयोग 
करना अनावश्यक डे। 


. साम्यवाद में वर्गसंघर्ष का चाहे जितना विचार हो, परंतु अंत में एेसी अवस्था का ही चित्र देखा 


हे, जिसमें सभी संघर्ष शांत होकर वर्गविहीन तथा राज्यविदहीन अवस्था का निर्माण हो। कितु 
आज के स्वार्थलिप्त तथा विषयासक्त मानव के लिये यह बात कविकल्पना तथा आकाशपुष्प की 
भोति मिथ्या है। मानव जव अतिमानव बनेगा, सुष्टि के साथ अपने संबंधों का साक्षात्कार 
करेगा, चारित्र्य को ऊपर उटाएगा ओर परस्पर एकात्मता की पूर्ण अनुभूति करेगा, तभी 
राज्यविहीन समाज की रचना संभव होगी । हमारे प्राचीन विचारकों ने भी कहा है- 

न वै रज्य न राजात्‌ न दण्डौ न च दाण्डिकः। 

धर्मेठीव प्रजाः अर्वा रक्षन्ति सम परस्परम्‌ 

न राज्य की आवश्यकता हे, न राजा की, न द॑ंड-विधान की ओर न दांडिक की। यदि 
आवश्यकता है तो केवल धर्म की। धर्मसे ही प्रजा सौहार्दं से रहेमी। 


वैचारिकछ अश्म 


१. 


धर्मनिरपेक्षता ओर रष्द्रीयता को समानार्थी मानने के कारण एक बड़ा वैचारिक संभ्रम उत्पन्न 
होता हे। ये दोनों शब्द किसी भी अर्थ में समानार्थी नहीं हँ । राष्ट एक परिपूर्णं प्राणवान्‌ घटक 
डे। राष्टरजीवन के अनेक अंग-उपांग होते टै। उनमें से शासन करनेवाली संस्था उसका एक 
अंग हे। परन्तु धर्मनिरपेक्षता शासनसंस्था के अनेक गुणविशेषों में से एक गुणविशेष हे । इसलिये 
धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्रीयता को समानार्थ कहने का अर्थं शरीर के किसी अवयव के कार्य को 
संपूर्ण शरीर का कार्य कहने के समान हे। राष्ट्र ओर राज्य के मूलभूत स्वरूप के विषय में 
अज्ञान होने के कारण ही एेसा होता है। यह बहत ही खेदजनक हे। 


. लोग समङ्लते हैँ कि दुनिया के इतिहास मे राजनीतिक कार्य ही चिरंजीव हुए हैँ । जब कि यह 


सत्य नहीं है । मान्धाता जैसे महीपति नष्ट हो गए। य्ह तक की ज्ञानेश्वरी मँ कहा हे, कि 
पुराण भी केवल मरे हुओं की कहानियाँ मात्र ही हं । राजनीतिक विचार-प्रणाली, पंथ, सम्प्रदाय, 
राज्य कुछ भी चिरंजीव नहीं रहे । जल्दी हो यादेर से पर नष्ट हो गषएु। धर्म पर जो अटल है, 
वे ही जीवित हैँ। 


३. 


आजकल इस प्रकार एक ही संवि में व्यक्ति को जकड्ने का प्रयोग विदेशों मे चल रहा डै। 
जिस देश में भाषा, कृति व विचारों को एक निश्चित सचि में जकड़ कर, किसी एक व्यक्ति के 
मार्गदर्शन में सबको चलाने का प्रयास किया गया, वर्ह एक प्रकार का दहशत का वातावरण हे। 
अव अपने देश में भी उसका अनुकरण करने की चेष्टा हो रही हे। 

किसी एक ही टचि में सबके जीवन को जकड़ डालना, हमारी संस्कृति को अभिप्रेत नहीं । इस 
प्रकार का संचिवंद जीवन हमारी परंपरा मेँ निकृष्ट ओर त्याज्य माना गया है। यदि सभी लोगों 
के वर्ण, नाक, कान एक जैसे ही हो जर्ण, उसमें कोई भी भिन्नता न रहे, तो एक दूसरे को 
देखकर अंतःकरण ऊबने लगेगा । प्रत्येक की प्रतिमा अलग-अलग ही चाहिये । विविधता देखकर 
मन प्रसन्न होता डे; विविधता से जीवन में सरसता उत्पन्न होती डे। 


कार्यकर्ता 


१. 


हमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करनेवाले, ध्येयवादी, कटोर निश्चयी, अपना सव कुछ संघ को 
समर्पित करनेवाले युवकों को एकसूत्र में पिरोना हे। अपने स्वयं से प्रारंभ कर यह उत्तरदायित्व 
ग्रहण किया जाए । अपने अन्तःकरण में अन्य वृत्तियों को स्थान न रहे । सुवर्ण के कण-कण को 
तोडा गया तो भी शुद्ध सुवर्ण ही मिलता हे, उसी प्रकार अपने मन का कण-कण संघमय रहना 
चाहिये । अखण्ड तैल-धारा के समान अपनी वृत्ति एकाग्र रहनी चाहिये । इतनी तन्मयता हो कि 
अपने सारे व्यवहार-भोजन, शयन आदि संघ केलिये दही हों। 


. यद्यपि अत्यन्त प्रक्नोभजनक, उदेग पैदा करनेवाली घटनार्पे होती हों, तव भी अपना धीरज ओर 


गम्भीर वृत्ति नहीं छोडनी चाहिये । लोग भले ही अपनी उस वृत्ति का उपहास करते हों, फिर भी 
हमे उसके वारे मेँ मौन रहना चाहिये । हमें संगठन करना है, इसलिये अहंकार का त्याग करना 
होगा । अहंकार-त्याग ही सर्वस्व त्याग हे। अहंकार का त्याग करने के पश्चात्‌ त्याग करने को 
कछ भी शेष नहीं वचता । 


. हम लोग काम में शीघ्रता से जुट, इसलिये अपने डक्टिर जी हमें कार्यवृद्धि की मर्यादा बतला 


गये हैँ कि नगरों में तीन प्रतिशत ओर ग्रामोँ मँ एक प्रतिशत एेसे स्वयंसेवक तैयार किये जर्ण, 
जिनका जीवन संघमय हो ।' इसका यह अर्थ नहीं हे कि तीन ओर एक प्रतिशत की सीमा पूर्ण 
करने मात्र से संघकार्य पूरा हो जाएगा । हम लोग पूरी शक्ति के साथ काम में जुटे, इसके लिये 
डक्टिर जी ने सामान्य स्वयंसेवक की दृष्टि जिस सीमा तक पर्हुव सकती है, उसका उल्लेख 
किया था। 


. अपने काम में केवल श्रद्धा का गुण होना ही पर्याप्त नीं हे, उसके साथ बुद्धिमत्ता ओर 


नेत॒त्व-कुशलता भी होनी चाहिये । कुछ स्वयंसेवक केवल श्रद्धा से आते हैँ, वे उत्तम अनुयायी 
होते हैँ । श्रद्धालुता में कभी-कभी स्वभाव का भोलापन होता है, क्वचित्‌ पागलपन भी रहता हे । वह 
नही चाहिये । अंधी-लूली श्रद्धा किस काम कीः 


. शुष्कं ततत्वचिंतन से मन इतस्ततः भटकने लगता हे, बुद्धि करई बार अकर्मण्य बन जाती दै। 


कितु स्पूर्तिदायक आलंबन के प्राप्त होते ही तत्त्वचिंतन सुलभ हो जाता है। किसी आधार के 
अभाव में व्यापक ओर महान्‌ शक्ति की अनुभूति यदि असंभव नीं, तो भी कठिन अवश्य हे। 
हमने डाक्टर साहब का कार्य स्वीकार किया है। उस तततव को हृदयंगम कर, तदनुरूप अपने 
जीवन को ढालने के लिये उन्हीं के समान भावनाओं से ओतप्रोत अपने हृदय की स्थिति बनाना 
आवश्यक हे। शुष्क शब्द उसके लिये सहायक नदीं हो सकते । 


. स्वार्थ, मोह, चारों ओर के वातावरण में व्याप्त भिन्न-भिन्न विचारों का संघर्ष तथा अन्य 


आकर्षणं से अपने हृदय को विचलित न होने देते हए, अपनी मातुभूमि, अपना समाज, स्वधर्म 
ओर अपने चिरंजीव राष्टरजीवन का, अंतःकरण की सम्पूर्ण शक्ति लगाकर चिंतन करने में 
अपना जीवन समरस होना चाहिये । एकाग्रचित्त से किये गये चिंतन का स्वाभाविक रूप से यह 
फल मिलता है कि किसी भी बुरी बात की ओर मन आकृष्ट नहीं होता। परमेश्वर के व्यक्त 
स्वरूप से अपने पवित्र राष्ट्र के चिंतन में, समरस हए जीवन में, कविचार, अनीति, पाप आदि 
का प्रवेश हो ही नहीं सकता। समग्र समाज के अभ्युदय के लिये कार्य करना हो तो अपना 
जीवन पवित्र होना ही चाहिये । 


७. 


११. 


अपने चारौं ओर चलनेवाले कार्यो का आकर्षण होना अस्वाभाविक नीं हे। जुलूस, सम्मेलन, 
सभा आदि की हलचल जौँ रहती दै, वर्ह मन में कुछ गुदगुदी उट सकती हे। उस कार्यपद्धति 
मे मान-सम्मान प्राप्त होने के कारण अपनेमें से कुछ लोगों के मन में उसके प्रति आकर्षण 
उत्पन्न होकर, स्वयं भी उस अखाड़े में उतरकर दंगल में भाग लेने की इच्छा हो सकली दै। 
मन में इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होते ही, इस प्रकार के कार्य से राष्ट्र का हित होगा, इस 
बात के समर्थन में बुद्धि अनेक तकं प्रस्तुत करती है। क्योकि उलटे-सीधे दोनों ही पक्षं के 
समर्थन में तकं करने में बुद्धि सदैव सक्षम रहती हे । 


. व्यक्ति-व्यक्ति के जीवन मं मातरभूमि की भक्ति जगाकर ओर उस सूत्र में संपूर्ण समाज को 


आबद्ध कर, समाज का संगठित सामर्थ्य निर्माण करने का मूलभूत कार्य कटर साहब ने हमारे 
सामने रखा है । इसी कार्यार्थ हमें अपनी संपूर्णं शक्ति लगानी चाहिये । शाखाओं के दारा समाज 
मे एकात्म जीवन निर्माण करने की पद्धति का पूर्णतः अवलंबन कर, इस कार्य की सिद्धि के 
लिये हम अपना संपूर्णं सामर्थ्य दव पर लगा देंगे, एेसा दु निश्चय हृदय मेँ धारण करना 
चाहिये । 


. यदि अधिकाधिक अंतर्मुख होने का प्रयत्न करेगे, तो हमें अपने जीवनकार्यं ओर कर्तव्य का 


साक्षात्कार होगा ओर तब कर्तव्य की पुकार सुनाई देगी। हम च्रेष्ट कार्यकर्ताओं ओर 
समाजसेवकों के प्रति केवल अभिमान धारण न करें, उनके अनुसार कर्म करने का प्रयास भी 
कर | 

लेकिन अंतर्मुख होना सरल बात नर्हीं हे। उसके लिये शरीर, मन व बुद्धि की पूर्णं अंतर्बाह्य 
शुचिता आवश्यक हे। विचार, वाणी ओर कर्ममें दही नहीं तो स्वप्न में भी पर्णं पवित्रता हो। 
इसके अतिरिक्त कुछ भी न हो। इसका अभ्यास करना पड़गा। 


. सर्वप्रथम हमें अपना जीवन पवित्र बनाना होगा। खोखले शब्दों से हम दुनिया के लोगों को 


शिक्षा नहीं दे सकते। उक्ति के अनुरूप आचरण न दहो तो शब्द निरर्थक हैं । यदि हम 
पवित्रता की बात कहना चाहते हँ, तो हम उन वर्तमान सार्वजनिक नेताओं की नकल न कर, 
जो वार-वार पवित्रता पर भाषण तो देते है, परंतु यह जानने को कि वे स्वयं क्या है, 
निरीक्षण करने की इच्छा नहीं रखते। हम जो कहना चाहते है, उसके अनुसार हमारा 
आचरण होना चाहिये । भगवान्‌ की कृपा से हमें एक त्रेष्ट संस्कृति, एक जीवनोदेश्य परंपरा 
से प्राप्त हुआ हे। अतः उसके अनुसार हमारी कृति होनी चाहिये । 

अपना धर्म, जिसमें अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ दोनों निहित है, हमारी ओखां के सामने 
दिशा-दिग्दर्शन करनेवाले ध्रुव तारे के समान स्दैव रहे तथा उसके अधिष्ठान पर राष्ट्र का 
पुनरुज्जीवन किया जाए । इसलिये व्यावहारिक दैनिक जीवन में उनके उपदेशों का अनुसरण 
करर, अपने को व्यक्तिशः ओर सामाजिक दृष्टि से बलशाली बनाये, अपने सामूहिक जीवन मं 
पावित्र्य लाए, अपने हृदय में यह भाव जागृत करें कि हमें इस विश्व मे एक जीवनोदेश्य पूर्ण 
करना हे। पूर्णं विश्वास रखें कि हम अमर जाति हैँ। यदि हम एकात्मता की भावना से धर्म, 
जीवन की विशुद्धता ओर अंतिम सत्य की अनुभूति के आधार पर समाज को शक्तिशाली, 
निर्भय ओर संगठित करते है, तो पुनश्च विश्वगुरु का पद प्राप्त कर सकते ह । 


. जव अपने स्वयंसेवक को इधर-उधर का आकर्षण हो जाता है, तब वह अपने संघ के नित्य 


कार्य से कभी-कभी कछ विरक्त हो जाता है। सामान्यतः मनुष्य जगत्‌ के आकर्षणोँ से 
विचलित होता ही है। यदि किसी को राजनीति के क्षेत्र में जाने का अवसर मिल गया, तो वह 
सोचने लगता हे कि वह भगवान्‌ के समकक्ष हो गया है। अव उसके लिये कोई कर्तव्य शेष 
नहीं रहा । भगवान्‌ ने गीता में कहा हे - मेरे लिये कोई कर्तव्य नहीं । कर्म के लिये मेरे मन 
मे कोई स्पृहा भी नहीं । इसी प्रकार राजनीति के क्षेत्र में गया हुआ व्यक्ति भी अपने को 
भगवान्‌ मान कर कहता है कि मेरे लिये अब कोई कर्म नहीं। संघ में अपने लिये कुष्ठ 
करणीय नहीं हे, राजनीतिक क्षेत्र में भाषणवबाजी करना ही मेरे लिये सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रकार्य टे, 
बाकी सब नगण्य व क्षुद्र हँ । राजनीतिज्ञ मे एेसा अभिमान उत्पन्न हो जाता हे। 


१३. 
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यदि अपने मन में यह दुढ़ धारणा हो कि यह राष्ट्र अपना है ओर यहाँ अपना राष्ट्र-जीवन 
डे, यह राष्टू-जीवन च्रेष्ठ ओर उन्नत बने, इसका दायित्व अपने ऊपर ही हे, तो यह 
समञ्जना कठिन नहीं होगा कि वह दायित्व पर्णं करने के लिये केवल वर्तमान बातों की ओर 
ध्यान न देते हए चिरंतन रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हदय में राष्ट्र-भक्ति की भावना जागृत 
करने हेतु एक सुव्यवस्थित तथा, राष्ट्रीय भावना से प्रभावित एेसा कार्य खड़ा करना पड़गा। 
यदि हमारे मन में विकार नहीं हे, हमारी श्रध्दा का केन्र नहीं हिला डे, तो हमारे मन में 
अंञ्लावातों में उड़ने की प्रवृत्ति पेदा नहीं हो सकती । राष्ट्र का चैतन्य किसी न किसी खूप में 
प्रकट होगा ही। बीज बो दिया है, वट वृक्ष अवश्य ही खड़ा होगा। सम्पूर्णं भारत इसके नीचे 
आएगा । स्थान-स्थान पर नई जड़ जमेगी। इस निश्चय पर अडिग होकर चलेगे तो संकट 
नहीं आ सकता। संकट तो अधूरी शक्ति पर आता है, पर्णं पर नीं । एकात्मता के आधार 
पर पूर्णं नीतिमत्ता से समाज को प्रवल एकसूत्रता में संगठित किया तो उस पर कोई संकट 
नहीं आएगा, बल्कि सम्पूर्णं ॒राष्ट्र-जीवन उसकी प्रेरणा से चलेगा। सत्ताधीश कौन दहै, इसका 
सवाल नीं । हम बट है या नहीं, यह देखें । 

जनसाधारण को शिक्षित करना तथा उनके दारा चुने गये योग्य व्यक्तियों को राष्ट्हितकारी 
कार्यो में संलग्न बनाये रखने का अपना कार्य तभी संभव हे ओर हम तब ही उसके पात्र 
बन सकते हँ, जब हमारा समाज के साथ आत्मीयतापूर्ण निकट का सम्बन्ध हो। विभिन्न छोटे 
बडे क्षेत्रों मे चलनेवाली अपनी संघ शाखार्णे एेसी होनीं चाहिये जिनसे उन क्षेत्रों के सव लोगों 
का सम्बन्ध स्थापित होता हो। उस क्षेत्र मेँ यदि स्फोटक परिस्थिति का खतरा हो तो सब 
लोगों के सामंजस्य से उसका निराकरण करने लायक हमारे सम्बन्ध समाज के साथ चादिए। 
प्रारंभ से ही शाखा सम्बन्धी हमारी कल्पना यही हे। शाखाओं में एेसे कार्यकर्ता तैयार होने 
चाहिये, जो अपने चारों ओर के समाज में व्याप्त अवस्था को समञ्ते होँ। 

यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मेरे पास समय नहीं हे। यदि हम इसकी आवश्यकता को 
समञ्यकर ठीक प्रकार से प्रयत्न करेगे, तो पर्याप्त समय निकल सकेगा। अपने चारौं ओर 
इतना विशाल समाज फैला पड़ा डे, जिसके बीच हमें प्रयत्न करना हे। यदि हम कं कि 
हमारे पास समय नीं, तो यह हमारे लिये शोभा देने वाली बात नहीं । हममे से प्रत्येक, अपने 
दैनिक जीवन के विभिन्न व्यवहार करते समय समाज के साथ सम्पकं स्थापित करता ही डे। 
हमें इन सब व्यवहारो के बीच अपने कार्य का ध्यान बनाये रखना होगा। 

प्रत्येक व्यक्ति की जो कुछ गुणसंपदा है, उसका भली प्रकार आकलन कर समाजत मेँ उसे 
प्रयुक्त करने क उसे प्रेरणा देनी चाहिए । व्यक्तियों के प्रत्येक व्यवहार मे से कुछ न कुछ राष्ट्हित का 
विचार निकालते बनना चाहिए । यदहं तक कि जिन्हं अवगुण क्य जाता दहै, उनका भी राष्ट्हित में प्रयोग 
करने की कला मालूम होनी चाहिए । 

जीवन में कभी कुछ ्मोँगना नहीं । देशभक्ति का व्यापार क्या करना? समष्टिरूप परमात्मा को 
राष्ट्र के रूपमेँ सेवा के लिये सामने व्यक्त देखकर, अपनी सम्पूर्ण शक्ति ओर बुद्धि उसके 
चरणों मेँ अर्पण कर उसकी कृपा के ऊपर अपना जीवन चलाना हे। 


अनुशासन 
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कृत्रिम अनुशासन, रूखी-सूखी पेड की टहनी के समान निष्प्राण ओर टूटनेवाला होता हे। 
जीवमान, चैतन्यमय व्यक्ति की स्वेच्छा से स्वीकृत ओर समष्टि रूप अहंकार से ही ओतप्रोत जो 
अनुशासन हे, वही संगठित रूप से खडा रह सकता है। वही चिरंजीव होता हे। जो अमत-रस 
से भरा दै, उसे मारने की जगत्‌ में किसी की शक्ति नहीं । वह अपने बोञ् से भी कभी नहीं 


टरूटता। 


. व्यक्ति-स्वातन्त्य का अर्थ मनमौजी होना कदापि नहीं। जो सबको मान्य हो ओर हितकारी हो 


उसी मर्यादा के अन्दर अपनी स्वतंत्रता का उपभोग प्रत्येक को करना होगा। स्वेच्छाचारिता के 
ठंग से चाहे जैसा उपभोग करते रहने की अनुमति उसे नहीं दी जा सकली । 


अन्य 


१. 


कोई कटठेगा कि विदेशी शासन में रहते समय की कल्पनार्पँ ओर आज की कल्पनार्पँ समान कैसे 
रह सकती है? इस का उत्तर यह हे कि राष्ट्र-कल्पना परिस्थिति के अनुसार बदलनेवाली वस्तु 
नहीं हे । मनुष्य का मनुष्यत्व नौकरी पर निर्भर नीं करता । किसी ने अपना व्यवसाय बदला तो 
उसका शरीर ओर गुणधर्म नीं बदलता। विदेशी सत्ता रहने से उस सत्ता के सहारे ही अन्य 
समाज उद्दण्ड होते रहे इसलिये हदू-राष्ट्रवाद का मंडन प्रतिक्रियात्मक वात समञ्जी गडई। 
हिंदू-राष्ट्र की कल्पना यह एक सत्य है, इस दुष्ट से संघ ने उस भावना का जागरण किया। 
विदेशी शासन से संघर्ष रहते हुए भी दहिंदू-राष्ट्रीयत्व की घोषणा संघ ने की, उस भावना की 
जागृति से समाज संगठित कर बलशाली ओर चैतन्ययुक्त करने का प्रयास किया। आज जव 
विदेशी सत्ता नहीं रही है तव ये प्रयास अधिक जोर से होने चाहिये, यही विचार परिस्थिति में 
हए स्थूल परिवर्तन के कारण अपने अंतःकरण मे आना चाहिए । आज विदेशी सत्ता चली जाने 
से दिदुस्थान के रषष्ट्रीय स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं पड़ा हे। शरीर वही है। जीवन के 
अधिष्ठान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हे। रष्ट्र-धारणा स्थायी रख कर, अन्यान्य समाज के 
व्यवहार परख कर, अपना मार्गक्रमण करनेमें ही राष्ट्र की भलाई हैं। 


. हमारे शासन का स्वरूप पंचायती था ओर उसकी मूल इकाई ग्राम थी । जन-मन की भावना को 


व्यक्त करनेवाले प्रतिनिधि पंचं को हमने परमेश्वर का ही रूप माना। पंच-परमेश्वर की कहावत 
इसका प्रमाण हे। यह हमारी राज्य रचना का अधिष्ठान है, जो नीचे से विकसित होता हुआ 
ऊपर तक चलना चाहिए । इस प्रकार के प्रतिनिधि समाज की प्रकृति व्यक्त करते है ओर जव 
वे एकत्र आते हैँ तो राष्ट्र की प्रकृति का समष्टि रूप खडा दहो जाता है। इस प्रकार के समूहों 
के, जिन्हें वर्ग, गिल्ड, सिंडिकेट या ट्रैड-यूनियन चाहे जो नाम दे, प्रतिनिधियों दारा बना हुआ 
केद्रीय शासन ही वास्तव में सब के हितों की रक्षा ओर उनके वैशिष्ट्य के विकास में सहायक 
हो सकता डे। 


. एक दूसरे से भिन्न होते हए भी व्यक्ति मेँ समानता भी रहती है। हमें इन दोनों गुणों का इस 


प्रकार सामंजस्य करना होगा कि उसके व्यक्तित्व का विकास तो हो, किन्तु वह विकास उसके 
सामूहिक जीवन का हितविरोधी न बने। वैसे ही समानताजन्य एकीकरण, व्यक्ति की विशेषताओं 
के विकास का मार्ग प्रशस्त करे, उसके विनाश का कारण न बने। अतः समान गुणधर्मवाले 
व्यक्तियों के समूह बनाकर समूह के रूप में उन्हें स्वतंत्रता दी जाए, जिससे वे समाज की 
भलाई के लिये प्रयत्नशील हों । किन्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिये यह भी आवश्यक हो कि वह समूह 
के नाते ही खड़ा हो। यह व्यवस्था चाहे मानव की अंतिम अवस्था हो या सीटी, किन्तु यही 
यथार्थ हे । अखिल मानव को इस पद्धति का पालन करना होगा। दुनिया के लोगों ने जो प्रयोग 
कयि है, वे भी धीरे-धीरे व्यक्तिस्वातंत्य ओर सामूहीकरण के सामंजस्य की आवयश्कता का 
अनुभव करने लगे हैँ । वैज्ञानिक आधार पर इससे उत्कृष्ट सामंजस्य की व्यवस्था ओर कोई नहीं 
हो सकती । 


. जो तत्त्व व्यवहार में नहीं आता उसे तत्व ही नहीं मान सकते । क्योकि जो व्यवहार में नहीं टै, 


उस तततव की पतंग उड़ाने से क्या लाभ, तत्त्व व्यवहार मेँ आना ही चाहिये। अपने पूर्वजों का 
इस पर बड़ा आग्रह था। उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम्‌ जगनूमिथ्या" इस तततव का यदि मरने के 
बाद ही अनुभव होता है तो उसका अनुभव हम नहीं करेगे। इस जीवन में जीते-जागते 
नित्य-प्रति के व्यवहार में यदि उसकी अनुभूति आती है तब तो वह सत्य, अन्यथा ग्रहण करने 
के योग्य नहीं । इसलिये उन्होंने कहा कि मरने के वाद मिलने वाले स्वर्गं पर अपना विश्वास 
नहीं । वह हे या नहीं, कौन जाने? जिस बैक का नाम सुना नहीं उसकी हुंडी नहीं चाहिये । हमें 
तो स्वर्ग का भी इसी जीवन में अनुभव चाहिए । उसके अनुसार व्यवहार परिवर्तित होना चाहिए । 
इसी दृष्टि से विचार कर हम कहते हँ कि यदि तत्त्व टीक है तो उसके अनुसार व्यवहार करो। 
व्यवहार के लिये तत्व को मरोडना नहीं । तत्तव के साथ व्यवहार का तद्रूप होना आवश्यक हे। 
इसी बात को लेकर तत्त्व को व्यवहार में लाकर हम इतना सुधार कर पाए हैँ, इतना अच्छा 
वायुमंडल, जिसकी एक ज्ञलक हमें इसी शिविर में दिखाई देती है, उत्पन्न कर पाए है । आज 


१०. 


११. 


देश में सर्वत्र एक भाषा-भाषी दूसरे भाषा-भाषी से बात करते समय सौहार्दं की दृष्टि से नीं 
देखता । परंतु अपने य्ह भिन्न भाषा-भाषी स्वयंसेवक एकत्र होने के बाद भी एक-दूसरे के वारे 
में हीन विचार नहीं रखते । हमने अपने तत्त्व मेँ कहा कि यह दहिंदूसमाज हमारा हे, एक हे ओर 
उसी तत्त्व के अनुसार हमने अपने व्यवहार को मरोडकर कैसा भव्य स्वरूप प्राप्त किया है। उस 
स्वरूप में दिखाई देता है कि किसी भी भाषा-भाषी की हम अवहेलना नदीं करते । 


. यदि हमारे मन में विकार नहीं है, हमारी श्रध्दा का केन्र नहीं हिला टै, तो हमारे मन में 


ंञ्लावातों में उड़ने की प्रवृत्ति पेदा नहीं हो सकलती। राष्ट्र का चैतन्य किसी न किसी ख्प में 
प्रकट होगा ही। बीज बो दिया हे, वट वृक्ष अवश्य ही खड़ा होगा। सम्पूर्णं भारत इसके नीचे 
आएगा । स्थान-स्थान पर नई जड़ जमेगी । इस निश्चय पर अडिग होकर चलँगे तो संकट नहीं 
आ सकता। संकट तो अधूरी शक्ति पर आता है, पूर्ण पर नहीं । एकात्मता के आधार पर पूर्ण 
नीतिमत्ता से उसको प्रबल एकसूत्र में संगठित किया तो उस पर कोई संकट नहीं आएगा, 
बल्कि सम्पूर्णं राष्ट्रू-जीवन उसकी प्रेरणा से चलेगा । 


. स्वराज्य मिला दहै, अप्राप्य प्राप्त हुआ हे परंतु प्राप्त का रक्षण करना कठिन काम हे। इसके लिये 


विच्छिन्नता नष्ट कर स्वाभाविक राष्ट्रीयता के साक्षात्कार से सामर्थ्यं का आविष्कार करना 
आवश्यक है। सही राष्ट्र-भावना जागत नहीं की, वह भावना अस्पष्ट या विकृत रही तो राष्ट्र 
हमेशा के लिये बंधन में जकड़े जाने का भय सदा बना रहेगा । जिस दुर्बलता के कारण मूलतः 
हम अपनी स्वतंत्रता से वंचित हए उसे दूर करना चाहिये, विच्छिन्नता समाप्त करनी चाहिये, 
सम्यक्‌ राष्ट्र-दुष्टि का अभाव है तो उसे निर्माण करना चाहिए। संकुचित स्वार्थं का प्राबल्य 
समाप्त करना चाहिए । 


. स्वराज्य-प्राप्ति एक घटना हि, क्रिया हे। स्वतंत्र समाज-जीवन सुरक्षित ओर संपन्न रखना 


चिरंतन महत्त्व का प्रश्न हे । उसके लिये राष्ट्र सदैव सिद्ध रहना चाहिए । वह सिद्धता रहने के 
लिये राष्ट्रू-जीवन मेँ से हानिकारक अवगुण मिटाकर सुसूत्र, सामर्ध्यशाली समाज-जीवन निर्माण 
करने की दुष्टि से अपना कार्य खडा किया गया है। हिंदू-राष्ट्र-जीवन की कल्पना निर्भयपूर्वक 
सामने रखकर उसकी गौरववृद्धि के लिये सारा समाज एकसूत्र मेँ संगठित करने का कार्य अपने 
सामने है। इसलिये संघ के नाम सहित प्रत्येक बात का सूक्ष्मता से विचार कर कार्य की रचना 
की गई । सुस्पष्ट ॒राष्टर-कल्पना सामने रखकर, स्वार्थमूलक भावना को तिलांजलि देकर, भेद 
मिटाकर, एक प्रभावशाली समाज-जीवन निर्माण करने की चेष्टा चालू हई । 


. हमारे देश ने लोकतान्त्रिक प्रणाली को अपनाया है; परन्तु इस व्यवस्था की सफलता के लिये 


आवश्यक हे कि जनसामान्य को पर्याप्त प्रशिक्षित एवं प्रबुद्ध बनाया जाए । केवल अक्षरज्ञान देने 
से उदेश्य प्राप्ति नहीं होगी। हमारे रष्टरजीवन के राजनैतिक, आर्थिक आदि विविध पक्षों के 
विषय में दायित्व एवं भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक बनाना होगा। 


. बुद्धिमान्‌ ओर परिपक्व व्यक्ति केवल मात्र परिस्थितियों से प्राप्त प्रतिक्रिया से प्रभावित होकर 


कार्य नहीं करते, वे परिस्थितियों को अपना दास बनाने की दट्-शक्ति लेकर साहसपूर्वक कार्य 

करते हें । मनुष्य बोल कर अपनी स्वयं की इच्छा व्यक्त करता है, जब कि एक निष्प्राण पहाड़ी 

से केवल प्रतिध्वनि निकलती हे। 
हमारी संस्कृति के प्राचीन एवं जीवनदायी लक्षणों को पुनः तारुण्य प्रदान करने के कार्य की 
अविलंब आवश्यकता ओर सर्वोपरि महत्ता हमारे राष्ट्र के वर्तमान सन्दर्भ में ही नहीं हे, वरन्‌ 
अन्तरराष्ट्रीय सन्दर्भ में भी हे। हमारी सांस्कृतिक दृष्टि को ही, जो मनुष्य के बीच प्रेम एवं 
सामन्जस्य के लिये सच्चा आधार प्रदान करती है ओर जीवन के सम्पूर्ण दर्शन को मूर्तं करती 
हे, आज के इस युद्ध से ध्वस्त हूए विश्व के सामने प्रभावी ठंग से रखने की आवश्यकता हे। 
हम अधिक से अधिक भौतिक संपत्ति का अर्जन करं, जिससे कि समाज के रूपमे जो ईश्वर 
हे, उसकी सेवा यथासंभव श्रेष्ट रीति से कर सके ओर उस सम्पूर्णं सम्पत्ति में से हमें केवल 
उतना ही अपने लिये उपभोग में लाना चाहिये जितने के बिना हमारी सेवा की क्षमता में 
रुकावट आती हो। इससे अधिक पर अधिकार जताना या अपने उपयोग में लाना निश्चय ही 
समाज की चोरी का कार्य है। 


१२. हमारी संस्कृति मँ केवल रेसे ही व्यक्तियों की पूजा की गई हे, जिन्होंने अपनी असामान्य 
योग्यता ओर साहस के दारा गरजते हए समुद्री तूफान ओर बवण्डरों की छाती पर चट्कर 
विजय प्राप्त की ओर अन्त मेँ परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रवाह को अपने पक्ष में करने में 
समर्थ हो गये। वे अपने समय के निर्माता थे, उसकी निर्मिति मात्र नहीं। यह उन सभी 
महापुरुषों के विषय में हे, जिन्हं हमारी राष्ट्रीय परम्परा मे अवतार समज्ञा गया है। 

१३. संसार दुर्बल के तत्वज्ञान को चाहे वह कितना ही उदात्त क्यों न हो सुनने को तैयार नहीं हे। 
संसार तो केवल शक्तिशालियों की पूजा करता हे। 

भ्राला 

१. हमारी सभी भाषाएं चाहे वह तमिल हो या बंगला, मराठी दहो या पंजाबी हमारी राष्ट्र-भाषार्प हैँ। 

वे सभी भाषार्णँ ओर उपभाषा्पँ अनेकों खिले हुए पुष्पों के समान हैँ, जिससे हमारी राष्ट्रीय 
संस्कृति की वही सुरभि प्रसारित होती है। इन सभी के लिए प्रेरणा की सोत, भाषाओं की रानी 
देववाणी संस्कृत रही है। अपने वैभव एवं पावन साहचर्य के कारण वही हमारे रष्द्रीय 
पारस्परिक व्यवहार के लिए एक महान संयोजक सूत्र हे। किंतु दुर्भाग्य से आज उसका व्यवहार 
सामान्यरूप से नहीं होता । संपूर्ण देश की एक भाषा की समस्या के निराकरण के लिए जव तक 
संस्कृत स्थान नहीं ले लेती, सुविधा हेतु हमें हिंदी को प्रधानता देनी पड़गी । 
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यह भारतीय रष्टूलीवन अर्धात्‌ हिदूरा्ट्‌ है। अपने समाल मै 
नानाविध भ्रेद, यप्रदाय, शुणावध्युण खहने के ठपरंत श्री 
वह प्राचीन ऽकसूत्र रष्टूलीवन है। ठसमे संस्कृति का 
समान सत्र है। हृदय के युष्म संस्कार का समीकरण, 
रष्टीय लीवन को प्रेरणा देनेवाठी लीवनशक््ति अंस्क्ति 
है। ङस देश में अनादि काल भ जो अमाजलीवन रहा, 
उनमें अनेक महान्‌ व्यक्तियों के विचार, श्ुण, तत्त्व, 
सअमाजस्वना के सिद्धात तथा ठीवन के छोटे-छोटे 
आमान्य अनुक्रवों स जो लीवनविषयक इक स्वयस्पर्त 
सवाभ्राविकछ दृष्टिकोण निमणि होता है, वह सर्वसाधारण 
दृष्टिकोण, अंश्क्रति है। यह अंध्क्रति अपने रष्टू की 
ठीवनधारणा है, विश्व की ओर देखने की पात्रता 
देनेवाली प्ररणा-शक््ति है, <क्छ सूत्र मै भुँ्चनेवाला सूत्र है। 
भारत मे आसेतु-हिमाचल यह अर्क्रति <क्छ है, ठससे 
भ्रारतीय रष्टूलीवन प्रेरित हूुध्रा है। भारतीय रष्टूलीवन 
अर्थात्‌ हिदू रष्टीयलीवन है! 


